प्रस्ताचना । 


शृ इश्वरीयं समि माय यादत्‌ भाणोवगे देखादी देखने 
मे अतिभ कि अपनी पावृभापासे स्पष्ट वागून्पवद्ार करता 
हभा परस्पर एकं दृसरक तातसप्यके वोधनर्मे समथ हाता | 
उसमे भो दष पुरुष बभमं रीं कटी एषी वमद्देति देसनेमें 
भातीहै किं समये प्र यद रेषएा उचिते तथा पक्षपातर हिति 
न्यायगर्भिव शाटनाहैजो किं नवार बृद्धं राना्ति टकर 
रफ तक उएषो सभी धम्‌ शासनावव्‌ या रान शासनात्‌ वद्धि 
पक स्वीकार करतंदं । उदादरण क च्यिजैषे इस गत १८ 
द्तादरर्मे दने दाटा ( गिरिर ) उपनाम दरिदाष स्तक 
उदासोन साधु नाहि वैषा समयानुरूप सवमान्य उवितवत्ता 
श्वीप्रहोना कठिनं यद्‌ फो विसो शासका विदान्‌ या मनेक 
ग्र्भोदा रचयिता भग्पातषपि नथाकिन्तु एषं साधारण 
मष््तिका ननुभदी तथा शान्त विर्न खाधु महात्मा या माठ 
भूमि स्वी एचाच तपा सराधुरेशे तियरनां इसका माय 
गगानीके सीरपस् हना कर्ता या यहं ॒विरन दोनेसे नन्‌] 
शयना ये ट्खिने पन्नेफा बसदानदी कस्तथा कितु समप 
प्र नपन भावक शप्र कविकी तरद्‌ ङृण्डटी यारद्मक्हा 
भरताया पभोग्कोई समोपपर्ती महामा टसवौ रोचक जानकर 
सथोऽकफापये टिसभौटेता तो एकमे दूसरा उससे भिर दूषा 


श्रगिणयाय्‌ नम । 
गिरिधरययक्त- 


# कुण्डलिया. # 
~य रक त 


प्रभमभागं १ 
न्दा~रके गलन गनभुख वेर्न सुमति सतन गणराज । 
मूषक बटन नाय निल पजने जपित कान ॥ 
कडटिया । 
जय जय श्री वेट्टटरमण पाच महराज 1 
अष सिद्धि नव निदिदा भक्तन सारन कान्‌ ॥ 
भक्तेन सरन काज करो दाया सपनी विमु । 
जन उपकारी कान भान भरी सेमरन प्रभु ॥ 
गिरिस्कृत फुण्डी रयातत तुम्हरे पद्‌ नय नय। 
चच चतुर सुजान काज तुवपदे करि जय भय्‌॥ 
जियो मरिषो ये उभे नाहि हे अपने राथ॥ 
जनत द वे नन्दसुत पिर्देसते बस्नप्ताथ ॥ 


कुण्डयिया-भि ° । (७) 


वेदा पिगरो बापरसो, करि तिरियन को नेहु । 
छ्दापटी रोनेट्गी मोहि जदा करदिहु 
मोहि जदा करदे घरीमा माया मेरी 
ठ्हो धर अर्द्धार कयो म फ्जिदततेरी। 
क्‌ गिरिधर कविय सुनो गद्दफके ठेटा । 
समय प्रयो जाय वापि यगरत वेया ॥ ५1 
रही न रानी केकयी अमर भरं यरवातं 1 
कवनप्रवेरे पापते न परयो जगतात ॥ 
वन पठयो जगतात न्त सुरटोक पिधारेड 1 
जेदिसुत काने मरे राउ नहि वदन मिहारेड ॥ 
केह गिरिधर कवरिराय भरं यह अकथकदानी । 
यञ अपयङ् रारेगयर रदीनाह केफयिरानी॥\६॥ 
साईर्से पसे बज्र वरु नारि । 
गिगरीदेटे वापे जाय रहै ससगारि॥ 
जायरहे ससुरारि नारिकि नाम रिकिनि। 
छुटफे धम्मं नाय सार परिवार न्याने ॥ 


ङण्डलिया-णि०। (९) 


भाषाचाङपिवानि वहारे उतपात न दोदं। 
जो कुछ खगे दोप अरे सुन अपे रोई ॥ 
कद गिरिधर कविराय समयपर देते हगारी 1 
मरापुरुष जिय जान जपे प्र्‌ घर गदनारी ॥१०॥ 
काचीरोरी कुचकुची, परतीमाछी रार । 
फुर्र वरी सुरादिये, परसत्‌ पकं खार ! 
परसत्त टप रार इपटि सरिक सोचा । 
यतर पोछे दाथ दोउकर शिर ससवपि ॥ 
कर गिस्िर कविगय पटर के यारीधना 1 
कजरीरा नदि शद दंकडि अनि नेना ॥ ११॥ 
चिन्ता ज्वार शरीरकी, दह सोन बु्चाय। 
प्रकट धुवा नदि देस्पि, उरअन्तर धधुवाय ॥ 
उर अन्तर धुधुगरय नरे जक्त काचको भद्रौ । 
रक्तमसि जरि जाई रे पाजरिकी ट्टरी॥ 
केह गिरिधर कंपिराय सुनि मरे मिन्ता। 
षे नर फेमे भिये जाहि व्यापी हे चिन्ता॥१२॥ 


फुण्डयिया-गि०। (११) 


यर जानीजस्‌ जटनंदे सादर श्याम दिरेपि ॥ 
याद्र श्याम विहेपि देषि तोताकोधायो । 
एकसमय सकटप्रेफो न काके परभयो ॥ 
कह गिरिधर क्िराय धुवाक। यह फठ पायो 1 
जोजङ्के तृगयो सोइ नयनननठभायो ॥१९५॥ 
साई नर न फीमिये गुरु पण्डित कवियार । 
येटा वनिता पवस्य यन्न करावनदार ॥ 
यत्त _करावनहार जमनी जो रोई । 
विप्रपरोस्ी पद्य आपको तप रसोई ॥ 
करूर्गिरिथर फविराय युगनते यह चरिभईं । 
इन तरस तरटदिये नि अवि साईं ॥ १६॥ 
दरी वेँवा रानियां ज्वार चोर खार । 
परपारी रोगी ऋणी नगरनारको यार ॥ 
नमप्नास्कि यार भारे प्रतीते न कौने। 
र। सगदेाइ पित्तम एक न दनिं॥ 
कट्‌ {रप्र फाव्राय पर सावं अनगं । 


कुण्डाशिया-गरि° 1 (१३) 


ण उधारफे गति मागते मारन पवि ॥ 
कह गिरिधर केविराय जानिरहे मने रूढा । 

वहुत दिना दैनाय कै तेरो कागज ह्रुडा ॥२०॥ 
सोना खद्न पिव्गये सूना किगये देच । 
सोना मिटे न पिव पिठे रूपष्ठिगे केश ॥ 
ह्पाहगे केश रोय रणरूप्‌ वावा 1 
सेजनको विश्रापं पिया पिन कहु न पावा ॥ 
क्‌ गिरिपर कपिराय खोन पिन समे अखोना। 
वहुरि पियाचर भव कद! करिह टेतोना ॥\२१॥ 
मोती खादन पिविगये भुरपटन। गुजरात । 
मोती मिडेन पिमिे युग भरि वीती राते) 
युगभेरि पीती रत पिरहिनी आनि सप्तायै 1 
च(किंपरी बननारे पियाफो टिसान भै ॥ 
कह गिरिधर कषिराय गोपिका यटकद रोत्ती । 
आगि खगे वह देश जहा उपजपिरे मोती ॥ २२॥ 
जाकी धन धरतीहरि ताहिन ठीजे ग! 


कुण्टयिया-गिर ! (१९५) 


पदीकिये काटोय नदीको तीर न छोड़ा ॥ २५ 
दौढत पाह न कीन्यि, सपनेमं अभिमान । 
सघटेमट दिन चारिक, डाडं न रदृत निदान्‌ ॥ 
रां न्‌ रहत निदान नियत जम यज्ञरीज ! 
मीठे वचन सनाय विनय सयरहीकी कीनि ॥ 
फट गिरिथर फषिराय अरे यह प्तववटतोटत 1 
पाहून निशि दिन चारि रदत सयदीफेदीरत २६) 
गुणके गादक सदसनर, षि गुण छह न कोय । 
मेदे काग कोकिखा गव्यं सुने सष कोय ॥ 
राष्द्‌ सुने सरकोय कोफिडा सये सुरावन । 
दोखको यहरणश काग सुय भेये ञपादन) 
कदे गिर्पिर कषिराय सुनोहो ठङुर मनके 1 
षिव गण्‌ खद न केर सुरस नर गहकरुणके।)२७॥ 
मिजविखोदा अतिकेठिन्‌, मतिदीमे करतार 
धके गुण जय चित्त चे, पपत नयने भपार ॥ 
वपत नयन अपार मेष सावन श्षरिखहे । 


कुण्टखिया(-गरि०। (१७) 


भेदि दाये हाथी रन्यो तेहि मेठक जनिमार्‌ ॥ 
[तेहि भेदकं जनिमार फुरदि जनि दोप ख्गवि 
परु फक करि मरे जगतमें सोभापावे ॥ 
1 कर्‌ गिरिधर कविराय रते जम्बुक आ दिगिनि। 
| समय परेकी वात सहका सिये सिरिनि॥२१॥ 
| हिना विशदे तिदमे भोद्चरखुरी चखाय । 
ह्यारसण्ड अनापस्यो सिंहा चखोपराय ॥ 
सिंहा चरोपराय समय समरत्थ विचारी । 
कटि काट्माखाई हसे हंतिके पगभारी ॥ 
कंद गिरिधर कविराय सुनो मेरे अरन।। 
आजगर करिजाय सकारे म की दरना ॥ ३२॥ 
यगु स्पटयो वाजपर पाज रद्द रिरनाय । 
दे अँधियारी परगुवघ्यो वैरकृ दैफटराय ॥ 
चेटकेदं फदराय धनी गित फौन चख्वे ॥ 
ररे साक्री डार करे जी नो मन भवै ॥ 
कह गिरिधर फषिराय सुनो पथिम के नफुख | 


दुण्डयिया-गि०\ (१९) 


पेतारदा न पास यार सुखमे नहि वोरे ॥ 
कृरगिरिधर कविराय जगतत यदि रेखाभाई 1 
पिसु वेगस्नी प्रीति यार विरा कोईसाई ॥३६॥ 
दादुर्फेर द्रेरपर ठे फएणपति निनी । 
समय जापनो जानिके मनहिं न खयो इश्‌ ॥ 
मनहि न रयोदरा इीशपर वाद्यो भाई 
प्रयो जआपदामाय उाजपति समै बाई ॥ 
कहभिरिषर कविरय कदां ङ आनी आद्र । 
गुणकमात चारगई राशपर वारे दादुर॥।२७) 
केुवा नािनिसे केदे सुनो न देते अचार । 
हम्‌ तुमसे अस रीति खाख भाति व्यवहार । 
साखभाति व्यदार व्याह सायनं कीजे । 
कार चैतको घाम कर्क दछ रमरोीने ॥ 
क गिरिर कविगाय कामे अयि रेतुवा । 
रोपनाग मरिजाय नागिनिहि व्याकेखवा ॥३८॥ 
कोदभ्रैर गुदखारवनि गये जो इरहरपास \ 


कुण्डयिया-गि०! (२१) 


दाँ षिकानो जाय देद्कारि कटि म याघ्यो । 
नदद गिनखोन मस ज्यां फुर राध्यो ॥ 
ह्‌ मिरिषर कविणय कटा खग धय्यि धीस्‌ । 
णकीपत पटिगई्‌ यद करि रोयादीर ॥ ४१ \॥ 
देये टटपट काटिदिन भरु पामे मा सोय । 
पदन पाकौ वेष्यि जो तरु पत्तयो शेय॥ 
0 तरू पते दोय एकंदिन धोरा 
{दिनि वेह बयार टृटि त्व नस्ते नेर्‌ ॥ 
-ह गिरिर कष्ेगय छाद्‌ मोरेकी गद्यं 1 
ता सरद्यरिनाय तर छिमा रस्पि॥९२॥ 
वर्ना न सण्वरो उदस्वात्ति की साभ । 
हरि वृत नहि बर सकं भो अ्रनक्र पया ॥ 
7 रतत एर पया विपु यन धुर्य विद । 
पुरुप तम न पीरर्जवि व्रः कोर मारि॥ 
द गिरिषर कपिराय रीवनोपकं भिरपि ! 
तर षर्‌ मिग नीरतरदर नटि पो ५९२॥ 


ण्यक 


कुण्टटिया-भि०\ (२३) 


फटगििथर कविय नवे जसं मन्द्र भा । 
तोसदान वन्दुक दाम्‌ पत्थरकडछा ॥ ६६॥ 
साई जगम योगि सक्ति न जने कोय। 
जय नारी गवने चटी चधपाटकाराय ॥ 
वरी पाटकौीरेय जान नहिं कोई जीकी । 
रदी सुरति सनाय सुखतिया अपने हिया † 
कट गिरिपर कविथय खे ननि जेना ) 
मुरमे फटे यनाय पेट्पं दन्ति नारी ॥९७॥ 
दोदा-नव्नार सेव नरी, फेदे पुवारि पुकार 

लस पिय तुम रमसन करीवसेकपव प्रचार 

कुण्डलिया । 

गटपतिपनको पम्पंह र इरनको ध्यान्‌ 1 
निमीदान रनीर्र मनका गसोजान ॥ 
मनकाससेनान षिटिपर तोप चरा । 
योज्ञ फोराफो गिष्द काटि सदान करमो 
कह गिरिपर फरितय शम राजनके माहं । 


कुण्डसिया-गि° \ (२५) 


मरी निपट गरीय कदा षर वेठे पद्दौ ॥ 
ह गिरिधर कविराय बात्त सुनिये. दो दसा । 
उ दिनिनका फेर पखारि सिस्व ृषा\५१॥ 
गिवाकेदे मरार्मे कंडाजात्ति करगोते ॥ 
ममे वद्‌ रूपया करी न जगम हीते ॥ 
हू न जगे रोत पामे मर्खाना 1 
टि कयेररी जाय वेद पयोद न जाना) 
ह गिग्िर फविराय सुनोरो पठी रोवा ॥ 
मन्य सुठ्क यह देर जहाके राजा कोषा \५२) 
पाकर गिरणगिर्से कदे का मारत्िहा सान । 
पो तुम्ड्र दिरदेन मर्द सो दभहं जये जान ५ 
# ₹महू अम जान कंस हम धनके जाल । 
तदा > तुम्दर डी तरा उव रमरी जास \ 

ह्‌ गिरिधर कविराय वात सुनिये हो धाकर । 
रगे चपेटा मोर तद! नदि त्वा माकर ॥५५३॥ 
नेयना खगन अपार पटा अपटहे जाय । 


चुण्टदिया-गिर । (२७) 


पवहारी जो रीय तरः तन मन धन दीम्‌॥५६॥ 
¶ड घोडे आरतदि गदहनं आयो राज । 
रजा खीज हाथपे दृरिकीजियेराज ॥ 
रिकीमियि बाज रज पुनि एसो आया । 
ठह कौज कैद स्यार गजराज चदायो ॥ 
उह गिरिधर कषिराय जहा यर पधि षडाई। 
{हान कौम भोर साद उटि चटिये साई।५७॥ 
{द अवसरके पडे कान मुहं दुखन्द । 
{य पिकानि डोमयर्‌ वै राजा हस्चिन्द्‌ ॥ 
: राजा ईरिचन्द्र कर परवटर रखवारी । 
करे तपस्वी वेप ररि अरञैन वर्धए्री॥ 
षद गिस्थिर कषिराय तपे वृह भीप रसीई। 
रिन्‌ करे घटिकाम्‌ एर अपपरके सादे \\ ५८ ॥ 
प्रसमे चट विदेश काची खादि फम्हार ॥ 
पिक्रतु वेरिनिभदे वाद्र कीन्दामार्‌ ॥ 
पिदर फीन्दमार इते उत कटुनहि सृके । 


ऊुण्डाखया-गर 1 ५२३) 


म अकामे रहा दपारो प्रथ्वीं द्वारे ॥ 
ह गिरिधर करय सुनोदो मनरेमगत्‌ । 
हिएेडि यतडाटि येके सन्मुख सगु ॥६७॥ 
ना विषरि जोक सो पे पटिताय । 
म पिगारे आपनो जगम होत रसाय ॥ 
गमे होत साय चिन्त चेन न पि । 
नपान एन्मान राग रग मनर्हिं न भति ॥ 
४६ गिरिधर कमिराय दुख कषु टरत न टारे। 
1टकत्त हं जिय मारि कियो जो पिना विचार&८ 
गत तारि पिक्षारिदे आगे की संपि रेह 
7 वनिञवे सहनमे तारीमे चित्त देड ॥ 
रपि चितदेद्‌ यातत जोई बनिभापे । 
.स्नंनर्दसेन कोई चित्तम पतान पपे ॥ 
८ह गिरिधर कविराय यह फस मन परतीती । 
गेको सुश्वसशन्चि दोर वती से यीती ॥ ६९॥ 
1६ अपने चित्तकीं भृखि न कदिये कोई । 


कुण्डयिया-गि° 1 (३२) 


-दीफजीदतरोय तयो नदियनफी साई ॥ ७२.॥ 
(द सन अर दुएजने इनको यद सुभाष । 
शट सिचत आपनी परयन्पन के दाव ॥ 
रषन्धन्के दाय साट अपनी सिचवयि 1 
गदकारिकेफव तरः दद याज न अवि॥ 

भिरिधर कविसयय अर आषपनी फटा । 
प्म परि सरगये तउ; छादी न युटाई ॥ ७३॥ 
गईं समय न तरकिये यथा शक्तिसन्मान। 
जान्‌ को आदद तेरी पारि प्रमान. ॥ 
मैरी पापि परमाण सपय अप्मय त्फ जे । 
तपो त्‌ मन सोहि अक भरि दय खगे ॥ 
एद भिरिधिर कविणय समयामे सुधि भई । 
शीत जठ फट एरु समयननि बृरोपा६७४॥ 
पराई णेसी दरि करी षट्क ष्रारे जाय । 
प्रिर राय्‌ पसारिके वहरि पारे पोय.॥ 
धटौर परि पाँ मतो राजानि वतक । 


कण्डयिया-गि° 1 (३३) 


वटीफजीरतरोय तयो नदियनकी साई ॥ ७२॥ 
सारे सन अरु दुणएनन इनको यरे सुभा ! 
सार सिचि आपनी परवन्धन के दाब्‌ ॥ 
परयन्धनके ठाव खाङ अपनी सिचवपे 1 
मूडकारिकेफवे तॐ वह वाज न अवे 
कहे गिरिर कविराय जरे पनी कटाह । 
जल्पे परि सरगये तञ; छदी न सुटाई ॥ ७३॥ 
साई समय न चृकिये यथा राक्तिसन्मान 
कानान्‌ को अददे तरी पोरि प्रमान ॥ 
तेरी पारि प्रपाण समय असमय तफ भवे) 
ताको त॒ मन सोकि जके भरि दद्य स्वं ॥ 
कट गिरिर कविराय समेयामे सुधि आई 1 
ङीतर जर फर फुट समयजनि चफोसाईऽ४॥ 
साई सी दरि करी यच्कि द्वारे जाय 1 
प्रिटे दाय पमारिके वहुरि पप्तारे पयि ॥ 
वटर पक्षे पर्ये भतो रानि धतायो । 
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¡ फिरि फिरि चोरी कये फिरिफिरि टपा 
प फिरि फिरि उपटायं नेन बहुर्‌ भरिभवि । 
तान पान तसुत्याग रात दिनीं दुखपपि ॥ 
कृद्‌ गिरिषर कविराय सुमो तुम श्रवणनि परना। 
रोग दें भकेखफ़ परं जय परवशनेना ॥ ७८॥ 
ताईं सुमनपरर पस्सुवा सद्यो भो आय। 
उठ्कर्टापी चोचिपर मधुकर यटोजाय्‌ ॥ 
पथुकर वठोजाय सका तत्कार वचायो । 
कोटिक करि पय मारि कारि द्रटन पायो ॥ 
क्‌ गिप्थिर कविराय वेगि षर पचै वधार । 
दीने विदा परा नियत घर जये सई 1 ७९॥ 
सारं तटी तिटन सों कियो नेह निर्ह 1 
खानि फटफ उजर्‌ करी दईं बड़ाई ताह ॥ 
दइ बड़ाई ताह पज्यमर्हे स्िगेनानी । 
द्‌ क्म परि केयं यकत्तर वानी ॥ 
कट्‌ गिरिधर कपिराय यरी माया प्रभुताई । 


कुण्डखिय(-गि° । (३७) 


मधुर मिष्ट हम अधिक कटुकं जियते जनि जान्यो। 
कट्‌ गिरिधर कषिराय कहत सावे रुषा । 
तुम नीये एर वेलि वृष्ष दम्‌ उचेमहुवा ॥ ८२॥ 
गुखतुरंसों जायकं, वातां करत करीर । 
हम ठम सृखे एकमा पठ देपिये भीर ॥ 
पूछ देषिये भीर भेद नो जाने मेरो। 

पू बुरखाय भेद जो नाने तेरो ॥ 
कद्‌ गिरिधर केविराय नातरि करिही हरा । 
अप जनि भूलि गुमान फरो फिरिरी गरङ्तुरा८9 
चछावापोकेटर्मे ने महि रीन्दी हाथ) 
चेराह्‌ म जातंहे स्यि तमाप साथ ॥ 
य्यि तमाह साव गर को धधा भ्रल्यो। 
गद्‌ सुर्पायता भूटि आमि देखत मन फस्यो ॥ 
कर्‌ गिरिधर कीराय जो यमकर भायो सुका 
जिय खेगयो जो काठ दाथ मे रदिगाहक्षा।८५॥ 
पटी सूही वापि के भयो सिपादी ेम। 


कुण्डटियाभि० 1 (३९) 


सति आतुर नदिरोय वहु अनतेह राना॥८८॥ 
कृततपन कद न मानदी कोटि केरैजो कोय) 
स्॒ष खे रासिये तङः न जपनो रोय ॥ 
तऊ न अपनो दोय भेकी भटी न माने। 
कामका बुपर्दे फोरि तिदि नदि परियाने ॥ 
कृद्‌ गिरिथरकदविराय ररत नितदी निभयमन । 
मिञ शयना एक दामके टाटच कतयपन ॥ ८९॥ 
नपोनरायण मिगपय कारन कारण रदत । 
सवधमन्ना जातत पुनि गुण शरिया अष्ठरत ॥ 
गुण क्रिया अपतदत कट्पना सवं अतीता। 
नेति नेति करके भूर चरत सुरती गीता ॥ 
कह गिरिधर फेपिणय ननाम पत रन तमो। 
[ निरादणं दक दाट सापङक्‌ जपि नमो ॥९०॥ 
 गिष्र सो जो गिरे प्रयत्न यन्य पिन सेद्‌। 
। गिरि काए्ण सृष्षम स्थुटतन गिपििर प्रत्यक वेदे॥ 
(गिरिपर प्रत्यक वेद जदि निनरीं प्राप्त । 


कुण्डय्या-मि०। (६१) 


कापिफ वापिक मानी समी जानी भूख ॥ 
समी पनी भर पोमहित कर उकएनी। 
ज्यों रदिवाद तेन नाय पद्योतकी इारनी ॥ 
कदे गिरिधर कवि पुरुप साय सो सरी भनातेम्‌। 
स्वेत पिट अ्वगं षप चित्तथन्‌ छ आप्तम्‌ ९४ 
सट साननदो जगते तिनके यह रीत । 
ज्यो सुचोवो सम भग्‌ एृष्ठमागहे मीत॥ 
पृष्ठभाग दे मीत शक्तो टिदर कि । 
दूर तिपि संछादत तत्तखिन युन करि भरि ॥ 
कह गिर ाविराय आत्मा एकाटि अमद । 
निन माया फरि यन रदो सोद सानन सठ९५) 
रिद्रिरटाप् भ्रपच यर पदिद्पिवस्त चिद्‌ स्प) 
एमी जाक रषद सो ददान संटृष॥ 
मो बिद्रान सनरप पदात्नानी तत द्रसी 1 
तित सातम िनिकपारतासुने मक्रसो ॥ 
कट पिरिपिर करियय पिस त्यम रिद। 


ङुण्डयिया-पि०! (४१) 


फापिकं पायिके मानसी सवी शुपनी ट ॥ 
समी भापनी भर मोक्षिते कैर उकएनी। 
ज्यों रविचाई तेन जाय सद्योतकी शरनी ॥ 
द गिरिधर कंवर पुरुप साध्य सो समी अनाततम 
स्वत. सिद्ध भपवमे सय वित्तपन्‌ तू आततम्‌ ९ 
एर साजनदौ जगते तिनकीदे यह रीत 
ज्या सूचीयो समर भाग्‌ पृष्ठभागरे मीत॥ 
पृष्ठभाग दे पीत एकता चिर करि । 
दूर तित जछाद्‌त ततदिन गुन करि भारि ॥ 
फ गिरिर पिरय मात्मा एक्ट भपट । 
निज माया करि यन रद्मौ सोद साठन सट९५॥ 
पिद्िटास प्रपच यद दिद्विवरत विद्‌ स्प) 
पमी _ लक दरि रो पिटान चदरेष \ 
पा विदान सूरेप मरात्तानी. तत दरी । 
नित सातम रिफ वाता सुने न क्री ॥ 
कट गिरिधर फेराय विविकी त्याग निद्‌। 
"म, 


कण्डटिया-मि० । (४३) 


पुपिकयी केदास्पड पुनि जवि स्के \ 
केट्गिरिधरकविराय ुफरके परनेद्युस्यो 1 
 वकेनेखग्यो तुफान जपा सथ अपनी भूल्यो९९॥ 
फोपकर जिस दारसपर परमेश्वर जव आप 1 
खोकन्‌ सराय मिलाप पुनि चाहे दिनि अर्‌ राते ॥ 
चाद दिन अर्‌ रात वाषना उपने खोरी । 
कूपणताकेष्यि बुद्धि होजविं मोदी ॥ 
क्‌ गििपर कविरय आपनो णक खोप । 
अनातम वितनकरे यदी ईश्वरको कोप ॥ १००॥ 
करे कृपा निस पुरुप पर मतिदाय कणि राम । 
ताको कोई नारे किक वेदिक काप 
रोकिक चदिकं काम्‌ रदे महि करमो यागी । 
हर जगा दहर वपत कऋ्यकी रवे राकी ॥ 
कृह गिरिधर कविराय अविद्यानिसकी मर। 
सर्वं क्रिया के मारि एक सुद्‌ दरदान्‌ केर ॥१०१ 
भागय सवत्र फतह नच विद्या पौस्पप्तस्छ । 


कुण्डयिया-गि° ! (४९५) 


उभय अविद्या सहित भरोपत निपमे द्व॥१०४ 
अरण समान वदि नह दस्यो जगमे मीत, 
कर भगाडा सरको पुनि कायरकफी भीत ॥ 
पुनि कायस्की जीत धनीको करदं कंगला 1 
निधेनको कर धुनी शर करिडारं जगदा ॥ 
कहगिरिधर केविराय शको कंश अनिष्ट । 
पुनि अनिको इष्ट एेसो कान भट्ट ॥ १०९ ॥ 
सव्य मेवं युक्तय कृतकमं श्चुभाद्यभे जोय । 
घ्लानी दंस करि भोगद अत्तानी भागे रोय ॥ 
 अत्नानी भोमि रोय एन पुनि मस्तक कटे }- 
प्रारन्य जो राय विना भि नहि रे \ 
कह गिरिधर कष्ठिराय नदीरप रोत रदस्य । 
जसे जसे भाग पुरुपके फट अष्रय ॥ १०६॥ 
थीरे दिनके कारणे कवन उपाधि करै 
किस जीवनके बाप्ते जगम पचि पचिमृरे ॥ 
जगम पचि एवि भर अपनी खनत सोप \ 


ुण्टयिया-गि° । (9७) 


त्यौ नर मजवी सगते नरमृजवी रोनात्‌ ॥ 
नरं मजी दोजात वाति दिर्देधरि खीने। 
प्राण नार्तो जयन पजपीका सग कौम ॥ 
कह गिरिधर कदिरय अपम सपमे यकर ॥ 
ताते भीसो अपम मजवका नो जो कृक२११०॥ 
फ(पी जव खग मजदहवरफी तप ठग रोत न पतान 
मजदय फी ह््टे जये पावे पदं निवान ॥ 
पावि पद्‌ लिवान निरजन माहि सपापे) 
जनम्‌ प्रन भेव चकं व्रि फिर योनि न जवि ॥ 
कर्‌ गिरिधर कविरय योध पिन भमे चौरपी। 
तव खग होत न्‌ ज्ञान मजदयकी जयरग फस 
गडे अवियाने स्वै रावी इस अनत्‌। 
नोरगिन्यो जिस पतेम धंसगयो कान प्रयत्‌ ॥ 
परमयो कान प्रयत अपकोसुमै च देप। 
वदिस धसे भयो दहो दिशि तमक पेषे ॥ 
कह गिरिधर कपिराय यद्यपि श्ाघ स्प्रतिपडे। 


कुण्डयिया-गि^\ {९९ ) 


मृत्‌ भक्षण कर उदगारन रेप सुरया ॥ 
हद गिरिधर करिरय अभिमानी पाजी मजी । 
भातम्‌ विया छोर रागनीं गावि दूजी ॥ ११५ ॥ 
कनि एसी कथा मत निष्फ्ड कथनी जोय । 
षिद्‌ न निसमं अथंकी नहि पमारथ रोय 
नदि परमाग्य रोय वातासो सप तभिये । 
गम॒कृष्ण नारायण गोविद दरि हर भजिये ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुधा अनुभूवरस पीने । 
आतम अरु सधान रोय सो चर्चा की्॥११६॥ 
हानी नादितं तत्तकी होवत अन्न समान । 
चारासी टस जीव मिरु जेफर के तफान ॥ 
नकर वके तुफान नव क्यु पठे रते । 
जो जो कनो नारि सोसो पनि पनि भप ॥ 
कहे गिरिधर कवि तप भात अर्‌ यरसे पानी । 
चे पवन स्यत व्योम की जया नहानी।११७ 
पाटो बाधो नारघ्यो गरूनीत पनि हार । 


कुण्डयिया-गि° 1 (4५ ) 


दान भोग षिन नाञजरोत जो दियो न सायो१२० 
तपक्खे को नदा भखेको सुरधुनी । 
भूनन करन को हरिं दर भापे पि प्र सुनी ॥ 
भाप ऋपिषर मुनी वािष्ठ परापर प्याप्त 1 
दान करे फर्श साधन जान सन्याप्त ॥ 
कृद गिरिधरकविराय शभिबोद हिबोदनप्‌ । 
कृरन ग्रामको रोक न या समह कोहं तप१।१२१॥ 
गप़ोडा भेापाका कोई सस्कृतका फोय । 
कोड गपौडा पारसी अगरेनीं पुनि रीय ॥ 
अगरेनी पमि रोय गपोडा कोई असी । 
रमान्‌ पिन विया सुव ज्यों पाके दसी ॥ 
कड गिरिधर कषिराय वेग समद्चो कोड मोडा । 
जाफरि आत्तम खभ भखह सोद गपोडा११२२॥ 
भाषा भूसा फंकके सडी सस्करृेते डर । 
भय सेपत निस विपे सोद विद्निस्धार ॥ 
सोहचिद्‌ निरथार त्याग सगरी शिरदरदी। 


कुण्डटिया-गि° 1 (५३) 


एतो जगम कोन ८.१ सके, तगीर ॥ 
नोकरसके तगीर सोतो कुष्ट नादि मानव । 
व यक्ष गधे नरउत्तपत इवो , दावन _॥ 
पे गिरिधर फविराय नाश जिन भेमृको कियो। 
गरक खाज सय त्याग ठीकसो हाथमे सियो १२६ 
भक्ष पटक भारना पुनि भूपति यह चार। 
जिनिभस्ती नास्तिकष्टु देदी देदि पुकार ॥ 
री देदि पुकार निरि वाप्तर जगे यामर। 
नाम्रत सुपने भारि एरेना दूर फामृ ॥ 
छद शिरिधर कविराय नगतुमे कोड तितिध्रे 1 
जिनके तृप्णा ना सो पेसो विरटो भिभ्रु १२७ 
ष्टनो सदा इकाततको नि भजनो भगवत । 
कृथन रवेण अद्वैतो यरी मतेदि सत ॥ 
यरी पतो है सत ॒तत्वफो चितवन कर्णो । 
प्रत्यक ब्रह्म अभित्र सदा उर अत्र धरणो ॥ 
केह गिस्पिर करिराय वचन दुजेनको मरणा । 


कुण्डयिया-गि° | (५) 


जोक ईैपणा आदि कामना सकट निवार ॥ 
कट्‌ गिरिधर कंदिराय त्याग अहता त्नकी । 
तत्वज्ञान उपदेशा एता दररी मनकी ॥१३१॥ 
मनरे मदी वात छद्‌ गधा तज रकार 1 
जन धुयुप उरे ग्रो करदं व्रह्म रकार ॥ 
वुरर्‌ त्रु ट्र जसा तृ पण ध्र आगे । 
भम जो प्च प्रकार दय सां तत्तखन भगे ॥ 
कर गिरिधर कतिराय भर सतारका पनरे । 
नट रोय अज्ञान देत्‌ फिर रद न मनरे ॥१२२॥ 
ददी सदा अरोगंहे देर रोगमयचीन । 
यह्‌ निश्चय परिपकं निसु सोई चतुर परवीन्‌ ॥ 
सोद चतुर प्रवीन विमिकी सौर पंडित) 
करे अत्यत नर्सन आतमा स्प अपडित ॥ 
क गिरिधर कविराय आप्ना आप सनेदी । 
'परमानद्‌ स्वरूप ओर नाट एदे देदी ॥ १३३॥ 
अत्यत्त मिन यदं दददे देदी भतिशथ छर \ 


कुण्डविया-गि९ 1 (५७) 


आति सवते पे ज कारिपत्त कारन कारण १३६ 
अमर नाय इक आतमा सय देवनका देवे 1 
कोटिन मध्ये सतजन जानत दै कोर भष ॥ 
नानतहे कोड भेव विदिकी पुरुप अकमि । 
मनुमतत उत्तर वाज च्योपवतं अतरनामी ॥ 
कहे गिरिधर कविराय पिना ._अवेवज्ञभमर । 
(त्रिय गणको नाध आसा सोत अम२१२३७ 
रायण यह भपंहे स्वप्रकार विज्ञान 1 
(निनस्वरूपको भूख्यो हे कटिपतं अज्ञान्‌ ॥ 
रे कटिपत अन्तान नाना विथ नाच नचाव 1 
।पटी यच ज्यों उधं सधं इत उत्त भ्रमाव ॥ 
कर्‌ गिरिधर कविराय पीवे जब ज्ञान रसायन 1 
स्वप्रकाडा षिन्नान आपको पिप नरायन।१३८॥ 
स्वत परमेश्वर आपदे बन्यो चरे कटु आर । 
| अविदिफ साधनम ख्यो मृहनको हिसार ॥ 
मृटनफो जिरमोर मापको आपन जनिं । 


दुण्डटिया-गि०\ (५९) 


गर एत विद्‌ आनद्‌ पिन शोत प्रपच असार ५ 
(त प्रपचे यक्षार जदा खम कारन कारनं । 
डं अनित्य दुख सूप वेद वित करते अचार \ 
इद गिरिधर कषिराय सोई तृ अनुगत पुर पुर । 
[थारागनी तनि ग्राम सुरखनमें इकेसुर॥ १४२ ॥ 
छाचिद्‌ द्र्यवर्मफो पुनि देध्यमे अदृष्त । 
नञध्यस्त तामे स्मै यावत भोतिक्‌ भतत ॥ 
वत्त भात्निक भत अरोपित रन्छपदेत ! 
मि करसि प्रापिद्ध अनातप रूप अपतत सत्‌ \॥ 
एहगिरिपर कपिराय भता ठ इसमशा। 
टनारहित भयुन्य चेतन द्रदयको द्रण १९३ 
पत्ता जो सये जगत्तको सा भृमापिष्ठान 1 
गदमत्यक आतमा सोई वद्य भगवान ॥ 
हेर ब्रह्म भगवान सधिदटानद विशेडवर। 
षा मेद्‌ पण्टिद्‌ ग्रित अमात्‌ परमेवर ५ 
ह्‌ पिरिषर क्वेखय एक स्स निकी सत्ता \ 


दुण्डलिया-गि० । {5७ ) 


पुटी एक्‌ दाम नरासे धृष्षर दिनको । 
पिना पने सप भरोसा मरन जिनद्च॥ 
कर्‌ गिरिधर कविराय रदीना बात टेप! 
कीनो जयी दिाव न निरुषी कोटोदेपो१२॥ 
पोयी पाना फक्के विचरो द न्द्र 1 
आतम अरु सथनङ्र दिद्मं सज्य 
दिख्में रह अरम आओरक्टु छन न! 
सदनरद्य पर्पएग्ण निधि हिन अद जा 
कट्‌ गिरिर क्व्रेगय ज्ञ दसन) 
त्‌ सपफा पिष्टान रना उन्म ३६ 
जाने नह तित र्न्दे च्छ च्छन्‌ न्य) 
तिन असमन ज्य चनन ज 
| एनपा नड च्ड=र चन्न दन्न =न्य . 


रागदपदन ज नः चन्न च, 
रवद्‌ मन्न नर्द जन न्दर. +~ 
4. 


ए॥ 


पाङ््ा६- ॐर्‌ यज ज्् नुन स्यार 


(६८) कुण्डदिया-मि०) 


नाही सुग जमात नदि साफ सेयसयय। 
ताप परिया पिसिजोगर समराय नड्‌ अय॥ 
पोपप जद अव गधो मनु चेर। 
पिनि प्रयोजन अदमफ जरह तई करे पतिम्‌ ॥ 
छृद्‌ गिशििर उगिगय किमक किय कारी | 
मोहा कदु निसपन साना पपन नाहा १६६॥ 
जासुदरानिसे याभ नाः हान 

ताग - न 


1» 


कुण्डयिया-गि० ।! (७१) 


पेणरे तो जो दोय कष्ट विगरनवारीपे 1 
भेद्य भदाद्य अरोप्यको कोन शखस कोभ ॥ 
फोन रावत कोभ बुद्धि यह निस्ते पाईं। 
तिके दिग दिस्गीरि कद्वत नारी आई ॥ 
कहे गिरिधर कंविराय काड्चय जोना डिगरे ) 
अचर अचेद्य अङ्कृतम सोकंटु केसे मिगरे१७९॥ 
देहदु खकी खानहे गृह सत शोक फिसान । 
अवया जहे आपनी जन्माकृर पहिचान ॥ 
जन्माकर परिचान समदय जो सुखफी पानी । 
जाति वेद्प्रमाण पुन आपत की वानी \ 
कह गिरिधर कविराय निर्श त॒पीएह । 
दटेतयु अभिमान द्रए फिर रहे न देर ॥१७५॥ 
सासीका रक्षण सुमो साक्षी करि सोई । 
उदान चततन्य पुनि श्मीपवतीं जोई ॥ 
 स॒मीवपर्ती जोह सोदतो साक्षी होई । 
इन ठ्सण त्ते ररित को सक्षी करै न कोई॥ 


ज  रण्यरिया-मिर) 


विनाग् गन फ मपनका। जम स्कर) 
टदा 71 त्म्फय मिश्या तस्कर ॥ 
कर मादर हवमय चर निन रपे जाफत 
नानययामना प्रन ज्म्य चननक्रा भफत॥ ३८ 
गट गद्‌ तवल्गग्ड नयन्ग वाद्य 
अनमुय नव रभट पव मिटनाोई भतिषए। 
मप मत्ताय आनिघ्र गन्‌ उत्तमया परगट, 
नृ नाट्‌ नत्र लानर नप भन भया इकामर॥ 
र मिदर स्व राम चारि फिरमा पार 
नीव तद्य टकत्तान पिनाना मिट राद ॥१८८] 
दडामाप्रर -ध्यामद्‌ नप्रद्‌ ऊनो भृट। 
तयस्य दटाभिमान र नेपच्ग पिन द्युट॥ 
नमग मरि नयुट ऋ कनी चतुरई। 
दय उने जपने नसुम्फा हात हाद ॥ 
ह मिग्पि फिगय सानदट दुमे च्तमा। 
भृटा वा नाञ्ञ गड मदग्धनदरामा 1 १८९॥ 


५ 


कुण्डटिया-मिं०! (७७) 


अदा शक्ती उभग्र कर होत साधुकी सेव्‌ 
जगम एक न रोदन धम्यो रदे गुरुदेव ॥ 
धप्यो ररे गुरुदेव भक्ति तिस करे न कर्‌) 
गिनफार न कुरान उत्पन्न इया न रोई ॥ 
कह गिरिधर कविरय त्याग कर मिन सपधां 1 
जोधन रेप पास सतपर कौमे श्रा ॥ १९० ॥ 
आत्तपग्यी इरीररथ वुद्धि सार्वीजान 1 
मनडोस इघिय दय पारग विपयप्खिन ॥ 
मरभम व्पियं एन्‌ दह इद्रिय मने यागा) 
दुख सुख भोगे भोग तत्त्ववित कद प्रयोगा ॥ 
कंद गिरिधर किरा दएदी पप्मातम 1 
युद्धि सारथी जान देरग्थ रथीड आतम्‌॥१९१॥ 
पी आतप देवहदक पुयादिक सगेप ! 
यद विेर जकेहिये ताको कहौ कटे ॥ 
ताको कदा कटे समञ्च हदय ज जाई 1 
अन्यो जअन्याप्याम तदातमरद नरद ॥ 
करः, 


(७८) कृण्डटिया-गि?) 


कह गिरिवर कविरवि सामम फचम्न पपी 

अभय निरनन दप आनमा मात उपी ॥३९२। 
ित्तमूड पिपर पुनि एकाग्रता निगध 

पयभूमिका। चित्ती आतम इफ अप्रिरोध । 
आतम इक अविरोध भूपिकाफा परकाशक 
आप रटति स्वरुप पुन जडवगं हुखापक। 
केह गिरिवर कविराय चिदानद्‌ सदा भसि 
लिपाय मान मन बुद्धि वृत्तिहे जामे ्षिप्त।१९३ 
जाग्रत सपन सुपोपति गृच्य पुना प्तमाधि 
पये अवस्था बुद्धिकी आतमरटित उपाधि। 
आतमरहित उपाधि अकतां सदा भभुक्ता 
षुपा पिपाप्ठा दप रोक मत्सस्ते युक्ता॥ 
कह गिरिवर किणय वृत्ति किक्ेप्काप्रत ` 
` समी अनातम धमं स्मापि पर्यत सो जाग्रत१९४ 
माया मोह मद्‌ राग पुनि ममता दभर्‌ काम। 
यहे जामे नहि परादये मो परमेश्वर राम॥ 


कुण्डस्यि-गि*।! (७९) 


तो पसमेश्वर राम सथेका नानन दारा 1 
जर ये अप्यरत आपि पिष्ठान सर्पास्‌ ॥ 
कर्‌ गिरिषर कविराय ध्यानधर सुनरे भया । 
सोत भरमा वृहि असेपित जिसमें माया ॥१९९५॥ 
आश्रय आए उभय तनि पवि ट्क्डो माम! 
कह किनारे पड्रहे राप टागप्रं रा) 
राप दागपर टांग चादि चिता सप पेवे। 
भदे नपे निङ्किभर यथवा दिनभर सेषे ॥ 
कर गिरिधर कवि मरियत ठार दार उपाप्रे 1 
धर्मरार पुनिडाड रै भिक्षुतिन मामरे॥१९६॥ 
कारेतरे विदय करे पुरुपको हैन 
दत्त समयको दोप पुनि तनकप्रे नदि चेन ॥ 
तनक परे नद चेन कारु अय यपो भारी, 
जिनकी चसे केरे अगुस्थि देषतत गारी ॥ 
केर गिरिधर केविसाय मोद देखे येद । 
ताक्र चह भराम गाड्कर तनमे काटे ॥ १९७॥ 


| कण्डलिया-गि°। (८१) 

केह गिर केविगय यरीतो कपडारगं ! 
अटता उभय प्रफार पुन यद्‌ किंचित भोग२०० 
तीन ईपना त्यागके करं सुमुक् शोध । 
सोर्परपरदफो क्योयदे जिनके सत्तम वोध ॥ 
जिनके. सातम वोप परापे . साई चलाई । 
सगे देवनहार जहा तह दै महमा ॥ 
छद्‌ गिरिधर कविराय सुरे कदी न दीन । 
मिमने दईं उराय पातन मनसेतीन ॥ २०१ ॥ 
भेरी तेरी ओोद्के पक्चापक्षहदि नाप 1 
गग देएको दृरकर निजानद रसचास ॥ 
निजानदु रसाय ओर रसडग पफौ । 
एक ज्ानके भये दुःख मिटजदिं जकि ॥ 
कर्‌ गिरिधर कंविराय रगमोपर गेरी) 
तव यर हेष षट तये जव भेरी तेरी ॥२०२]॥ 
दुखी परमेश्वर नणयो भई आपनौ चफ। 
परम्‌ानद्‌ रसछाडके वादन खाग्यो ¶ृक ॥ 


(८२, -ण्टस्या-गि । 


चारन दाग्या धक यातां भरम ताहई। 
तिमा चितन कण गनिनम मृण उफगई॥ 
क्र गिग किगय न्या चार ताममी) 
सीत अपना आपफम्नाग्रटपा ॥२३, 
माना खाक पुराग्द गमन मन रोनतगं 
पुनरसौ मनकरा ग्रर्म लगग्ग॥ 
गृहम सखमिरम अगि उन दर्‌ । 
मि पिपी सन कृपत्तका मग द्रूट॥ 
करे थिर कविराय त्याग कर पाग्ग अटा। 
जान नान परकार भपफो खसटे पोटा २०९। 
मोदं वृत्ती तद्म सवं तरफमे मोद 
पुन प्रमादी नरी तनफ्नराे ओेड। 
तनफ़नणये दडोदट यदुत तिन सायन ेरे। 
, "~ पाणीको भचट करे जो हरि न डोटे। 
कंद गिपियर कत्रिगाय प्रीति पिषयनरी तेद । 
एवे तरफ्मे सेच चित्त प्रत्यफमे जोट ॥ २०९५। 


कण्डारिया-गि° । (८) 


कारण महा विटेपका मेखा जातं जमात । 
श्न समान ससारमें ओर न्‌ कोड उषाध्‌ ५ 
न्पार न कोर उपाधि यथा पएरे चय व्याधी 1 
भोजन इनमें धसे तिनको करं समाधी ॥ 
फ्‌ गिरिधर कविराय उपद्रव भो अतिदारन । 
एग द्वप जपम मान इनकात्रय कारन ॥२०६॥ 
रोह रोदके पादयि रुपिया भिका नाम। 
यनाय फिर रोदये इद खख जिसको कम ५ 
इट सुख निसको काम इसम तिसकहि रूपी । 
[निष्के रेत मजरी करे उरे कृपी 
कर गिरिधर कंषिराय खोज कदम धोई पोर 1 
पुन"वणिन्‌ नाकम ङषीकर रोई रोद ॥ २०७ ॥ 
गं ग पुनि गहरे कफे निहि दिन सोर 1 
वटयाट पुकार आरक्त समश्ची कदु भोर ॥ 
ते समह्ी के मोर यथारय नाहम भाषी 1 
तापर इकं रर॑त घनो षदरनफी सापी ॥ 


कुण्डलिय्‌ा-गि० ! (८५) 


लपे कोनको जाप करे फिर किनकी सेवा । 
भित्र भपिसि देसे नाकोर देषी देवा 
केह गिरिधर कविराय लप निशि बात? मतर 
अद्‌ सचिदानद्‌ भखड अषहितीय स्वतंतर २११। 
तृपावितको पर्तित मर पुन तपायो गाम । 
सो नदि जवि गग $टठिग गगा उपशम ) 
गग उपम सुरसरो तीर न न्वे । 
स्वेधुनिको या काम च तके टिग चरि ॥ 
कृ गिरिधर कषिराय त्यों नख शिपग्रास्यौ मृषा 
सो सत्तसम न फर सतको स्या हे वपा ५२१२॥ 
ग्री भसीकर जानकी करी अविया पात्त। 
रोफ ईपणा वासना भं दीनता पात ॥ 
भरं दीनता पति सहितं देहे दङ्य अपात्ता। 
जात पात स्य गईं जगतका टय्या नाता ॥ 
कद गिरिधर कदिरषय भाति तिस्के उय रही । 
ब्रह्मदियतिग दाथमें जिसने गदी ॥ २१२ ॥ 


कुण्डलिया-गि० ! (८७) 


कड गिरिधर करिराय वाना रसो न भीरा | 
स्वन्‌ खग दाग ररे कोरक कोरा \ २१६ \ 
पिं न कोड रास्िये त्याग आनकी आरा । 
 एकाएकी विच्य तोडि भातिकी पार ॥ 
तोडि भातिकी पाश रदे वने वा जनमे । 
आतम चितन करे सदा निरि वार मनमें ॥ 
छह गिरिधर कविगय चटे जय अपना रग । 
किकी रास चाह करे पुनि किसका सग २१७ 
चार प्रर दिनि ह्यपत चार पर पुनि शत । 
जतिम चितन कीजिये त्याग अनातम वात ॥ 
त्याग अनातम्‌ बाति प्रषग न कपु चरूपि 1 
अद्य यणड अपार आत्तप मन्‌ तिपमे रुष \ 
कर गिरिधर कविराय आपको चमे पार । 
देह मन इद्रिय प्राण यह पिध्या जाने चार२२१८। 
कारह काम करना नो सोतो कीजे आन । 
मूर अविद्या नीदते शीघरहि तू अ जाग ।॥ 


कुण्डलिया-भि° (८९) 


दोहा । 
प र ्ानिवर गिरिपरजी कविराम 1 
दिय यद्‌ तिन रे जिज्ञास जन काज ॥१॥ 
६ दोसो दफीप॒ यदह, कुटय्ि अतिसार 1 
ताकी सम्यङ्‌ शोधके, सामकीन इकार \॥२॥ 
दति धीक्विगिरिधर रत कुण्डटिपा 


भयमप्नमि समि १ 





ङृण्डयिया-गि० ।! (९१) 


-मदिमानो निविदः को कदिसकेखदार । 
त्यागी वधनसों मुकत, वाकी स्मे गिरपतार ॥ 
धारी सप गिरफ्तार दीन आपीन भयोजी 1 
निज स्वूपको भ्र आपको मान दियोनी ॥ 
कटि गिरिषर कविराय नरगतं इक उरिमा । 
निसक्षण करहे त्याग उसी क्षण रोदतत मषहिमा२४ 
परमारथ पदिी पिटी, जासु माम निर्वेद । 
पामर तकि नाख्हे, पावत दै नित्त सेद्‌ ॥ 
पावत दे नित सेद उषे न्द त्याग स्के सुष। 
मोद मदिरसे मत्त स्वपरकफी नदीं री शुष ए 
कि सिर दशप ङ्त यस्तडु एद्‌ खङःप९९ ५ 
वादय युसी रोरदे न समये कषु परमारथ्‌ ॥२२६॥ 
त विराग की स्या कथा इन्द्रिय नहँ भाराम्‌ । 
जोन तोन परकार फर पपि राटस्चाम ॥ 
पोपे दादर चाम वाद्यसुख भये जननी । 
कर जापना धाते अनाततमदश्ा घ्नी ॥ 


कुण्डलिथा-गि ) (९२) 


1 जानटे स्वकौ तीनको एकं स्ूपम्‌। 
स्थ मानस चमं रोम मरु मूतारे कूपम्‌ ॥ 
हे गिरिधर कषिराय पुरुप इन पिये अनारी । 
1 दु्टन जोर जगत्‌ मं जसी नारी ॥ २२९. ॥ 
पु सरति पापको, ज्यहि पिप भुर वार । 
र दवाकर नरकं का, सप नन कंरते सुवार ॥ 
| जन कृरत सुवार भ्रमावत विधि पुनि ह 

३ रज्ये गयाथ नचावत कपिवत्त घर घर ॥ 
दिभरिषस्कषिराय नोद्‌ नर चाहत मेषा 
त्र गरे वैराग्य तजे हारक भरयोपा ॥ २३० ॥ 
बरना देखाकर अद्भको करे पुरुपके भान्त। 
न्ता याको करतु ह, हरे मनुजकी कान्त ॥ 
` भनुजकी कान्ति नाम विसकादे वामा । 
मपे नरको बय रण्ड हट मोदहकि दामा ॥ 
दि गिरिधर कषिराय पिर कर कर्मे कद्धन। 
अनयं को हेतु कधी गरहटे न अह्नना२३१ 


ए 


(९६) ङृण्डलिया-गि°। 


सप अनानफ़ गरे पगम्पर उम्मत क 
राजा सुनन गन अग्द फानेप निमाजां 
कटि गिरिवर कपिराय यह रस्ता पाया सार 
जाम मजहव फनाह एकखा मजवं मक २; 
योगी टरम योगे, भौमी दमे भोग 
योग भाग जाफ नदी सा विद्रान अरोगं 
ता पिद्रान गग अयारि अमान भरट 
भद्‌ भावस गहिन एदि तिस्षफी यक रङ्गी 
कह गिरिर कवरिगय ज्ञान पिनहे सप रोगी 
भागी अटफ़ भग यागम अटफे योगी २२८ 
कलाम पर्दा फथामन्तर यस रहन्यो मजह 
गवाहिश दुनियाकी कर, पेवक्रफसो सनजप 
येवकृफसो अनव उड़ा कोई है युपाछिय। 
मृटसभाफ़ मन्य काये महा भोला 
कदि गिरिधर किराय वस्तु देकृरे ल्खमं 
तिह्रपरम भर तार सा मटमकं सफरटाम।२३ 


कुण्डय्या-गि०। (९७) 


म रतानां के करे, आओचखियार्थोकी इाकृङ 1 
शूर नहे इन्सान की, देवानोकी भकड ॥ 
दषानो कौं जकठ पिदकी भिरा उचाररे । 
पद्धरनो की करिया पकड गोेरेडे पारे ॥ 
"एहि मिरिधर कवि नरम गरम तर चाहे ताम 1 
भक्षा खव माग यदी उननके काम्‌ ॥ २९६० ॥ 
ना रिष्छा हदय म, वन वैठे उयियाय । 
से पीर स॒रीद्‌ को, दोनों को जतियाय ॥ 
शनोको तियाय मगन कर तिनका _पोडा। 
रों टके देदइ धडाधड नृता पोल ॥ 
कटि गिर्थिर कदिराय परैर फकिरोका वाना । 
अर्ज न छिपसरा तजे जत तिनके शिरनाना२७१॥ 
घाना करे दतूनिया प्राकृतं जन मध पूर] 
पून्‌ वारो जो पडे जाय फारसी भूड॥ 
जाय फारसी भू प्ररु कोड्‌ पुरे न युक्तो 
पग वैखरी रकेन शुखसे निरे उक्त ॥ 


(९८) कुण्डटिया-गि° । 


कारि गिरिर फविगय मूढ मिकर फम २ 
सतरैपक्से राहेत उनि वरम बाता ॥ २४२ 
आश्रम वणे कुट पन्थ म, जाका टै अव 
ब्रह्मरिया ता इद्यमे, नाही करत प्रवे 
नादी करत प्रे ष्रिपर ज्यू ईवपच अगाय। 
वहु वीयकरे डगर वहु नकसत वागद्राय 
करि गिरिधर कव्रिराय भ्रमे प्रममे निरिवाघ्रम 
जा फा अग्रे पन्थङट वणं मध्य अत्रम्‌ २४२। 
धरयो केचमदूफृम, रन्न चुराहे डर्‌ 
कुत्ती पाटी गहम, दीनी ये निकारं 
दीनी यनु निफार वडो बुपिवत्त कटवि 
रनत कीच में मेङ चापे दमि चख्वि 
कदि गिष्थिर कविराय जान निन रत्न ५९६९१ 
पुरुप साष्य कतव्य द्य सदरक ठे ध्रयो।३. 
कोडी वाठे सायर, कोड़ी मिठे न दाम 
फोड़ विना गरहस्थका, फोर ठेय न नाम ॥ 


कुण्डलखिया-गि° ! (९९) 


कों खेय ननाम भ तर्द होय अनार्दर । 
ड नात सर तिहको पितर आओ पिद्र विरद्र 
कदि गिरिधर कवि दुनिया तिके रदे कनोदी ॥ 
तो गस्य प्रधान चारै जिषे कोड ॥२४५॥ 
दार म मृदस्थकी, साना तिते परप 
रासे सड फकीर जो,रहे न तिस्रको अप ॥ 
रदेन तिसकी आप उभय भामते जव । 
ना वहं द्यो गरदस्य फिर का पद्‌ नदि पवि ॥ 
फ गिरिधर कविगय इोक नो सिन्द किधाप) 
सो मर तिमे बरे भरे जिकर एद दारा॥२०६॥ 
रस मह देये यती ज; कनक फा(मिनी दोय । 
तिप समय षह पतितरो) ब्रह्मदस्याग रोय ॥ 
्रह्महत्याए दोय तेज पप हत रीनावे 

मनकी शरी चक्षु वाणि ये सकट पये ॥ 
कहि गिरिषिरकपिणय एक पन ओं इच्िय दरा 
तिनको कर निरोष त्याग कर छोकिकंजेरस्‌२९७ 


ङुण्डसिया-गि°। (१०१) 


हि भिरिपर कर्िराय विना प्रिमदसाधनी । 
[पकी भद्धितीय बाततिहकी पबपनी २५० 
ग चिह्र अक्नान का, चिते व्यायापस्थाने। 
सु तस्मे सवजी कदा, जिसकोटर किरदान 1 
दस पिरशादि स्ता फर रहम न पवि 1 
7 शब्दादि मे पीत जहा तहं ज्ञान पवि ॥ 
दि गिरिधर कविरय्‌ षिपयका केरदेत्याग 1 
त्प विन्ताकरर्हो नरी शो लफिरराग २५१॥ 
छ) तरुण, अर्‌ वृद्ध यह, अवेस्थाततनुकीं तीन। 
नामे जो अन्तको, सति कनि यद चीन ॥ 
तिकनिए यह चीन करे धीको व्िपरपत ५ 
स्मरण शा रोत जो पवेकीयो अधीत्त ॥ 
दि गि्षर कव्रिशय जाति सुर स्वाय खयाट। 
व्िद्याका परिणाम नप्तमद्यतदं बृद्धथाट२५२॥ 
रा अवस्थाके सदनाद नीच अवस्था जन। 
भिम्यज्ञकं सद शोगकीः फिंरपणताकी सान ॥ 


कुण्डस्या-गि°। (१०३) 


गेसवतततरीकिसीमो) नाद नथी न रोग। 
द्यत भिनसेगकरे तु, सू सण के डोग ॥ 
य स्यं के जोग सम्म कर पकड़ कायदृ 
मञ्यगा जिसवक्त तञ्च तव दोगा फयिदा ॥ 
हि गिरिधर कविरायभिसमकी नेत्तौ किंसमत। 
तने तिषदोयननिस्मीकोकोदनि ष्यत २५६ 
टोवेटी भाय, भाद शरश्ुर भरु सार। 
पतता पितामह आदि, स॒ मतख्यके यार ॥ 
पब मतख्पके यार नहीं इनमे कोई सेगे। 
ध्यो तुस परमाद्‌ जो इनङो वन्यो चेरो॥ 
$हि गिरिधर कविराय सयनसे श्गय मेये 1 
नतु बापिकिसीफेरुतेग कोना वेदे ॥ २५७॥ 
ममता सुत वित नारि मे, अयतसु मे ईकार 
निज जातम दिज्ञान विनः, चारे बणे चमार ॥, 
यायो वणे चमार पुन रारोही धम) 
प्रत्यकं बोध विहीने नीचद्वे पिन विध्रम्‌ 1 


फुण्डटिपा-गि०।! (११५. ) 


दषा दह अप्यास्यं अदिदयाको परताप । 
मृषरुपृ भये स्वर्पते जप अनानम जा० ॥ 
“प छनानप जाप न साराष्ठार {वार । 
(खारक चरष्द परिचि परस्पर यड उचा ॥ 
'पृटि गिरिधर कप्रराय जापकं। मान्या म्पा। 
{प्व मारन सरल दद अष्पामषफादृपा>-८ 
व्रनानोमोना फा, मिट रर्‌ श्न्दरिय साप । 
{एक टाक प्ृट प पिरि टाग्नो राप ॥ 
पिरे दाग्तो टाप निवम्येरच रदा । 
(साप्‌ शना र्राय एन श्न मभेगक रट 
प} गिरिपर फिगर दय तय नग नरना 
बरनष्स्यदानि सापणएार परमयं करन्‌ २८९ 
प्रपात रपय, व्य म्रा दानापु। 
पुमे दुण्पापं ऽः, वटे सदया दाप 
क्र र्"र्दा पाद उट स्र पट ददन । 
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सामम्‌रप्‌ अनष अङ्तिम अमित अद्रूटप्‌। 
नादि चौ किमि गह दृ नटि र्दे भरतन्‌॥ 
चिनन्ाण्पवए्यानमयं तमञद्रुमभयरपडमि 
लनी नि शङनि कटक जितानिस्यनिग्सतति 
यफस्मात मयनिक्रारणममन्व। छप्पय 
शुद्र यढ आीण्ं सदृनप्तम कदि सिद्धिम 
मटठप अनादि भनन्न अवुड अप्रिचट साष्पमम 
चिद्‌ विद्याम प्रङराङ्ज रदित पिए सपान । 
दत्य तटि यदय नदिक्टुन अयान 
तद यटफििदरपमन्नेतयनफत्मातभयनित 
ज्ञातानि रं कनिक्टफतिनननर प्रपतति 
(इति भीिहियिरसत मतय तियात मन्त्र ) 
टति गिरिपिम्ा इष्टटिया पमाना। 
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